॥ श्रीः ॥ 
विदागिवन सौसक्रतऋथ्माता 
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आमूख 
( परीक्षानिर्धारित छन्दो की सूची प° १६ षर देखे ) 
छन्दःशास्त्र -- 
सामान्यतः विचार करने से संस्कृत-वाडमय का बाह्य स्वरूप दोप्रकार का 
है ( १ ) अनियन्वित ओर (२) नियन्स्िति। 
प्रथम “गच्च नाम षे ओर द्वितीय 'पद्य' नाम से प्रसिददहै। सत्कृ त-वाङ्मय 
मे जि प्रहार उच्चारण-नियमन †शिक्षाशास्त्र से, शब्द-नियमन व्याकरण णास्त्र 


से ओर वाक्य-नियमन साहित्यशास्त्र से किया जातां है, उसी प्रकार अक्षर- 
नियमन छन्दःशास्त्र से क्रिया जाता है । 


अह्र कह्ने सं स्वरसहित व्यंजन अथवा केवल स्वर समन्ला जाता है । 

छन्दःशस्त्र मे केवल व्यजन का कुछ भी महत्त्व नहींहै। अक्षरों केदो भेद 

है- स्व ( ल्घु ) ओर दीघं (गुह) । हत्व अक्षर की एक मात्रा ओर 

दीधे अक्षर को दो मात्राएं मानी जाती है :-- 

एकमात्रो भवेद्‌ स्वो द्विमात्रो दीघं उच्यते । 

त्रिमात्रस्तु प्टृतो ज्ञेयो व्यञ्जनं चाधेमात्रकम्‌ ॥ 

र्यात्‌ एकमात्रिक वणं को स्व, द्विमात्रिकं को दीघं तथा त्रिमात्रिक को प्लत 
कते ह । स्वररहित व्यंनन अधंमात्राकां होताद्वै। 

मात्रा का त्वयं उच्चारण-काल{शिषमे है । हस्व अक्षर के उर्वारण 
मरे जो काट लगता दै, उसका एकमात्रिक काल कहते है । इसीलिए हस्व अक्षर 
की एक मात्रा मानी जतीदै। यदी प्रकार दीघं अक्षर के ज्एिभीरहै । दीष 
क्षर कं उच्चारक को द्विपात्रिक काल कहते ह तथा दीधे अक्षर कीदो 
मात्राएं मानी जाती ह । 

सथृक्त अक्ष १ पदल। अक्नर भ्रवव। ब्नुष्वारया विसगेयुक्तं अक्षर भी 
द्विम।त्रिक माना जता, दीषं अक्षर कै समान उसकोभोदो मात्राएं मानी 
जाती है, किन्तु उमे दीं नकट्रकर गष कहते है; - 

संयुक्ताद्यं दीर्घं सानुस्वारं विसगं सम्मिश्रम्‌ । 

विज्ञेयमक्षर गुरं पादान्तस्थं विकल्पेन ।। 
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अर्थात्‌ संयुक्त वणं के पृषं ज' बणंहौ (जते निष्ण मँ "वि" आदि)" जौ 
दीधं (द्विशकि*) हो (जंसे आ, का अ।दि ), जौ भनुस्वारसषहितहो (जवं, 
क, आदि ), ओर जिसके अन्त मे वरिसगंहो (जैन अः , कः आदि वह गु 
होता है. किन्तु पाद के अन्त में अथात्‌ छन्द के चतुथं चरणके अन्तं 
प्रयोजन के अनुसार हस्व वणं लघु अधवा दीघं मानाजाता है । 

इन्हीं रघु गुरु वणो का विव्रक्षित अक्षर-संब्यामे जो विशिष्ट क्रमहोता 
है, उसो को छन्द कहते हँ । लोकरिक वाङ्मयमे इस प्रकारकी रचना "द्यः 
नाम से व्यवहूत होती है। 
५, 

पद~-चरणम्‌, तद्‌ अहंतीति “पद्यम्‌ । चरण का अर्थ है श्टोक का चतुथं 
माग । समी वृत्त की रचना हसी प्रकार चार-चार चरणों होतो है, इसीलिए 
वृत्तमात्र को “पद्य” कहते है । 
यति अथवा विराम-- 

पद्य कह्ने हर्‌ जहां पर जिह्व" को विश्रान्ति देना भावण्पक होता है, उस 
स्यान को यति-स्थान कटरते डे यतिजिहुष्टविश्रान्तिः' | यह यति का 
सामान्य लक्षणदहै। यतिस्थान में पद-भङ्ध होना दाष मानी जाता है, क्योकि 
उम अर्थानुसन्धान मेँ प्रतिबन्ध होता है। इस दोष क) य।त-भङ्खं कहते है । 
यतिस्थानमे वदंन्देणहोने ते वहां व्रिश्रान्ति ले नहीं सकते । यदि विश्रान्ति 
टंतोपदभङ्ख होकर अवानुसंधान बिगड़ जात। दै । काव्यो अथौन्‌सधान 
ही प्रधान होने षे पदनभङ्गका होना इष्ट नहीं है, अतः सम्पूणं पद का 
शी उश्वारण करना पड़ता है । वभा उच्च.रण करने ते पद्य के विध) नितस्थ।म- 
यतिकार्भगङहा जानादै , जै१- - 

नमस्तस्मं महादेवा-य शशा क्गाधधारिणे ।' इत्यादि । 

गण- 

(त भाठप्र^र कै होते ह | उनके) लभ्ण-स्वहूप इस प्रकार है; 

मस्त्रिगुरुस्त्रिलषुश्च नकारो भादिगुरः पुनरादिलघूयेः । 

जौ गुरुमध्यगतौ रलमध्यः सोऽन्तगुरुः कथितोऽन्तलषृस्तः ॥ 

जिममे तीनों गष हो वह पगण, जिस० तीनों लघुहो वह नगण, जिसपे 
भादि गुद भौरदो लघुं वह्‌ भगण, जिसपे आदि लघ ओरद। गुरु हो 
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बह यगण, जिसके मध्य मे गुरु ओर आदि-बन्त मे लघ्‌ हों, वह जगभ, निसके 
सध्य मे लघ्‌ ओर आदि-अन्त मे गुरुं वह रगण, जिसके अन्त में गुरु गौर 
आदि-मध्य मे रुष हो वह सगण, जिसके अन्त भें लघु भौर भआदि-मध्य मे गृह 
हो, बह तगण है । 


गणो के लिखने का प्रकार- 
मगः यगणः रगणः सगणः तगणः जगण. भगणः नगण 


[5 , "15 31 5. - + 
तव - उधुः--। इति । 
नोट. गणो के स्वरूप को ध्यान में रखने के लिए निम्नित सूत्र को 


कण्ठस्य कर लेना चाहिए- 
'यमाताराजभानसलगम्‌ ।' 


जिस गण का स्वरूप जानने की इच्छा हो, उस गण का वाचक प्रथमाक्षर 
वेकर उसके अगे के दो अक्षर पढने से उसका स्वरूप बन जाता द.14 

जंसे- हम "यगण' का स्वरूप जानना चाहते रै तो सूत्र के पहले अक्षर 
श्व' चे आगे दो अक्षर "माता मिलने से “यमाता' हुमा, यह यगण का मादि 
घु ओर मध्यान्तगु स्वरूप बन जाता है । दसी प्रकार (मगणः का €्वसूप 
जानना हो तो “मा' में तारा' मिख्ने सेत्रिगुरं मगमण वन जाता है । गण 
का 'ताराज', रगण का 'राजभा' इत्यादि । 

संख्या-गणनाम-रूप-देवता-फल-मित्रादि- 
शुभादुभ-ज्ञापकचक्रम्‌- 


रूपम्‌ | देवता | फलम्‌ | मित्रादि शुभाशुभे 


[पि जाया 


ॐ55 । महौ | लक्ष्मीः | मित्रम्‌ । शुभम्‌ 
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॥ श्रीः ॥। 


कन्दोर्विश्चतिका 
विमला' ष्याख्योषेता 





( १ ) भा्यछिन्वः 
यस्याः पादे प्रथमे दादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुथेके पञ्चदश सार्या।।१॥ 
अन्वय,-- यस्याः प्रथमे पादे तृतीयेऽपि [ पादे | द्वादश [ मात्राः भवन्ति | 
द्वितीये [ पादे | अष्टादश [ मात्राः भवन्ति |, चतुर्थके | पादे च | पखदश 
[ मात्राः भवन्ति | सा मार्या [ भवति ] । 
जिस छन्द के प्रथम मौर तृतीय चरण में बारहु-बारह मात्रां, द्वितीय चरण 
मे अठारह मात्राएं मौर चतुथं चरण मे पन्द्रह मात्राए हों, वह आर्या छन्द है ॥ 
उगाहरणम्‌ - सा जयति जगत्यार्यां देवी दिवमुत्पतिष्णुरतिरुचिरा । 
या दुश्यतेऽम्ब रते कसवधोत्पातविद्युदिव ॥ 
( क ) गतिः [ मार्या | छन्दः 
आर्यापूव द्धसमं द्ितीयमपि यत्र भवति साधुगते । 
छन्दाविदस्तदानीं गीति तां प्राक्तना हि भाषन्ते ॥ 
बन्वय;--हे ्नाधुगते ! यत्र इतीयमपि आर्यापूर्वाद्धेसमं भवति । प्राक्तनाः 
छन्दो विदः तदान तां गीति हि भाषन्ते । 
जिच छन्द के पूर्वाद्धं भौर उत्तराद्धं दोनों भआर्याके पूर्वादधंके तुल्यहो, 
उवे कजं नै गीति नामक छन्द कहा है । 
उदाहरणम्‌- केदावर्वंशीगी तिककिमनोहरिणहा रिणी जयति । 
गोपी मानम्रन्थेविमोचनी दिव्यगायनाश्चयो ॥ 
( छ ) उपगीतिः [ भाया | छन्वः 
आयत्तिराद्धतृल्यं प्रधमाद्गमपि प्रयुक्तं चेत्‌ । 
लोके तामूपगीति संभाषन्ते महाकवयः ॥ 
अन्वयः --प्रथम।द्धम्‌ भपि भायत्तिराद्वंतुल्यं प्रयुक्तं चेत्‌ रोके महाकवयः 
ताम्‌ उपगीति संमाषन्ते । 
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जिस छन्द के पूर्वद्धं बौर उत्तराद्धं दोनों ही भाग भार्याके उत्तरादंके 
सदुश हो, उसे महाकविं ने उपगीति छन्द कहा दै । 
उदाहरणम्‌--अधिसु भारति भारत-वर्षीया भारती भातु । 
येन हि भाषा राष्ट्‌-स्योक्नतिपदवीं सदा यातु ॥ 
# ( २) [ अष्टाक्षरज।ता, | अनुष्टुप्‌ छन्दः (®, 
इत्ोके षष्ठं गुरु ज्ञेयं सवत्र लघ पञ्चमम्‌ । 
द्विचतुष्पादयोह्न स्वं सप्तमं दीघंमन्ययोः ।। २ ॥ 
अर्च्यः श्लोके सवत्र पमं लघु षष्ठ [च | गुरु, चतुष्पादयोः सप्तम 
स्वम्‌, अन्ययोः [ सप्तमं ] दीर्घं ज्ञेयम्‌ । 
जिस छन्द के चारो चरणों मे पञ्चम अक्षर ल्घु तथा षष्ठ अक्षर गुरुहो 
ओर दसरे तथा चौये चरणो मे सप्तम अक्षर हस्व हो ओर प्रथम तथा तृतीय 
चरणो मे सप्तम अक्षर दीघं हों, उसको अनुष्ट्प्‌ छन्द कहते हैँ । \। २ ॥ 
दाहरणम्‌ - रामचन्द्र-दयादष्टया सदा विद्याविलासभृत्‌ । 
ब्रह्मराङ्ुरतां यातु भारते शिष्यमण्डली ॥ 
( ३ ) वियोगिनी | सुन्दरी] छन्दः । 
विषमे यदि सौ जगौ समे सभरात्गौ च तदा वियोगिनी ।। ३॥ 
यदि किसी छन्द के विषम [ प्रथम, तृतीय | चणोमें क्रमसे द सगण, 
जगण आर गुर हों तथा सम | द्वितीय, चतुथं | चरणां में सगण, भमण, रगण 
तथा गृरुहोतो उसे वियोगिनी अथवा सुन्दरी छन्द ~ हते हँ ।। ३॥ 
अयुजोयदि सौ जगौ युजोः सभरा त्गौ यदि सुन्दरी तदा ॥ 
यदि श्रयम तथा तृतीय षादर्मेदौ सगण, एक जगण ओर गुरु हों, तथा 








# इष प्रकार के वचिद्धकित १, छन्द "कामेए्वर पिह सं० विषव।वद्यालय 
दरभगा कौ परीक्लामे भी षाटच स्वत्रतदै। 

१. अष्टाक्षरपदवन्ति सर्वाणि छर्दानि “अनुष्टुप्‌ इत्युच्य.तै; परन्तु "इलो षष्ठम्‌! इति 
दलोकमेव पण्डिता "अनुष्टुप्‌, इति व्यवहरन्ति । कचन पद्यननिन्यपि व्यपदिशन्ति । 
तद्यया-- पच्चमं छ्‌ सवत्र सप्तमं द्विचतुयंयोः। 

षष्टं गरं विजानीयादेतत्‌ पद्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 

जिसके चारा चरणो मे पंचम अक्षर एवं द्वितीय भौर चतुर्थं चरणो प् सप्तम अक्षर लघु 

हो भौर सर्वत्र षष्ठ अक्षर दीरधं दो उत्ते पच [ अनुष्टुप्‌ 1 छन्द कहते &। 








^. 
द्वितीय आर चतुथं पाद पे धणण, भगण, रगणं तथां एक षु ओौर एक गुरु हौ 
तो सुन्दरी { वियोगिनी । नामक चछन्द होत। है । 
उदाहरणम्‌ ~ विहितां प्रिपय। मन प्रियापथ निश्चित्य निरं गरीयसीम्‌ । 
उपपत्तिमहुतिताश्रयं नृरमृचे वचनं वृकोदरः ॥ 
# ( ४) इन्रवजताछछन्वः \॥ \ 
यत्र वरिषट्सप्तपमक्षरं स्याद्‌ स्वं तु वृत्ते नवमं च तद्रतं । 
मत्या विलज्जीकृतवाक्पते हे ! तामिन्द्रवजरां ब्रवते कवीन्द्राः ॥४।। 
अन्वयः - हे मत्या विलज्जीकतवाक्पते | यत्र व 


त्ते तु व्रिषट्‌सप्तमं तद्वत्‌ 
तवमञ्च अभ्र भ्व स्यात्‌, कवीन्द्राः ताम्‌ इन्द्रवजां ब्रुवते । 
जिसके तृती. षष्ठ सप्तम ओर नवम अक्षर हस्व हों, उसे कवीन्द्रो ने 
इन्द्रवज्रा छन्द कह्‌। दै ॥ ४ ॥ 
स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः। 
जिक्ष छन्द में क्रमशः दो तगण, जगण ओरदो गरु होते है, वह “इन्द्रवज्रा 
छन्द कहाता है । 
उदाहरणम्‌ गोष्ठ गिरि सब्यक्रेण धृत्वा रुष्टेन्द्रवज्राहति मुक्तवष्टौ । 
यो गोकुल गोपकुलचख सुस्थं चक्रं स नो रक्षतु चक्रपाणिः 
# ( ५ ) उपेन््रवच््राछन्दः | 
यदीन्द्रवज्राचरगेषु पूवं भवन्ति वर्णा लघवः कदाचित्‌ । 
कुशा ग्रवत्तीक्ष्णमते | तदानीमूपेन्द्रवच्रा कथिता कवीन्द्रः ।॥ ५ ॥। 
अन्वव: हे कशाप्रवत्ताक्ष्णमते | यदि कदाचित्‌ इन््रव्ञातरणेषु पूवं वणाः 
छवः भवनि, तदानीं कवीन्द्रः उपेन्द्रवच्रा कथिता । 
यदि इन्द्रवज्रा कै सब चरणों तरं प्रथम अभ्र हरस्व हों तो बहु उपेन्द्रवज्रा 
छन्द कहा गया है ।। ५॥ 
उपेद्धवज्रा प्रथमे लघौ सा| 
इन्द्रवज्रा कं हीध्रथमअक्नषरको लघु कर दने तै 'उवेनरवच्।' छन्द होता है । 
उदाहरणम्‌ उपवेद | वच्।[दिमणिच्छट।|भविभूषणानां हरितं वपुस्ते । 
स्मरामि गौपी[भिवपास्यमानं सुरदरुभूले पणिमण्डपस्थम्‌ ॥ 
# ( ६) उपजातिचछछन्वः (1) 
यत्र द्वयो रप्यनयोऽस्तु पादा भवन्ति सद्‌वृत्ततयाऽतिकान्त | 
विद्ृद्भिरायैः परिकीर्तिता सा प्रयुज्यताभित्युपजातिरेषा ॥६॥ 





[ $ 4 


अन्वयः - हे सद्वततया अतिकान्त | यत्र भनयोः दयोः भपितु पादा; 
भवन्ति । आद्यैः विद्रधिः परिकीलितासा एषा उपजातिः इति प्रयुज्यताम्‌ । 
जि छन्द के प्रथम भोर तृतीय पाद इन्दरवचाके होंमौर द्वितीय तथा 
चतुथं पाद उपेन्द्रवख। के हों वह उपजाति छन्द कहा गया हं ।। ६ ॥ 
अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावृपजातयस्ताः। 
इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातिष्विदमेव नाम ॥। 
अव्यवहित पूवं मे जो इन्द्रवच्रा ओर उपेन्द्रवज्रा छन्द कटे गये है, उन दोनों 
के लक्षणो से युक्त जिस छन्द के चरण हों, वह्‌ "उपजाति" छन्द कहा जाता हं । 
इसो प्रकार दूसरे समानाक्षर चरणवाले छन्दो के परस्पर मिश्रण से उपजाति 
होती है । 
उदाहरणम्‌ - अत्रानुगोदं मृगया निवृत्तस्तरङ्कव।तेन विनीतखेदः । 
रहस्त्वदृत्स द्ध निषण्णमूर्धा स्मरामि वानोरगृहेषु सुप्तः । 
( ७ ) दोधकवृत्तम्‌ | 
आद्यचतुथंमही नमते हे! सप्तमक दशम तथाजन्त्यम्‌ । 
यत्र गुरं प्रकटस्मृतिशक्ते ! तत्कथितं ननु दोधकवृत्तम्‌ ।। ७ ॥। 
अन्वयः - हे अहीनमते ! यत्र आद्यचतुथं सप्तमक दशमं च तथा अन्त्य 
रु ¡स्यात्‌ ], हे प्रकटस्मृतिशक्तं | तत्‌ ननु दोधकवृत्तं कथितम्‌ । 
जिषक प्रथम, चतुथं, सप्तम, दशम ओौर एकादश अक्षर गुर हों, वह्‌ दोधक 
नामका छन्द कहा जताहं ।। ७॥ | 
दोधकमिच्छति भत्रितयाद्‌ गौ। 
जिष चछन्द मर तीन भगणके बाददो गुर हों उसका नाम 'दोधक'छन्दह्‌ ) 
उदाहरणम्‌ - देव ! सदोध्वंकदम्बतलस्थ ¦ श्रीधर ! तावकनामपदं मे। 
कण्ठततेऽतुविनिगे मकाले स्वल्पमपि क्षण मेष्यति योगम्‌ ॥ 
( ८ ) तोटकछन्वः ( \ ) | 
५, तीयकषष्टमुदात्तमते । नवमं विरतिप्रभवं गुरु चेत्‌। 
धपिद्धटद।स्त्रमूपात्तरते ! ननु तोटकवृत्ताभिद कथितम्‌ ॥ 
न्वयः - हि उद।त्तमते | सतृतीयकषट नवमं विर[तिप्रभवं | च| गुरु + 
चेन्‌ नन्‌ [ तदा | है अधिविद्धलणास्त्रमूपात्तरते | ददं तोटकवृत्तं कथितम्‌ । 
जिसके सव्र चरणौ त तृतीय, पष्ट, नवम भौर द्वादण अक्षर दीघं हो, वह्‌ 
` 5 ;टश्वृत्तकहा गयाहं॥5॥ 


| 
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वद तोटकमन्धिसकारयुतम्‌ । 
[ जस छन्द के प्रत्येक पादपे ४ सगण होते है, उपे तोटक चछन्द कहते ह 
उदाहरणम्‌ - यमुनातटमच्युतबाल्यकका-लसदङ्एि'सरोरुहस द्गरुचिम्‌ । 
मुदितोऽट कलेरपनेतुपघं यदि चेच्छसि पे निजं सफलम्‌ ।। 
® ( €) भुजङ्गप्रयातछछन्वः ( र ) ) 

यदाद्यं चतुथं तथा सप्तमं चेत्तथैवाक्षरं हस्वनेकादराद्यम्‌ । 

दधद्‌ ¦ भक्तिमाचायंपादारविन्दे तदुक्तंकवीन्दैर्भुज ङ्खप्रयातम्‌ ।।९॥। 

अन्बयः-- हे माचायपादारविन्दे भक्ति दधद्‌ । यदा मां चतुथं तथा सप्तमम्‌ 
तथव एकादशाद्यम्‌ अक्षरं हस्वं [चेत्‌] तदा कवीन्द्रः तत्‌ भुजङ्खप्रयातम्‌ उक्तम्‌ । 
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जिसमे हर एक चयण के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम ओर ` दशम अक्षर हस्व 
हो, उसे कवियों ने भृजङ्खप्रयात छन्द कहा है ॥ ९॥ 
भुजङ्गप्रयातं चतुभिर्यकारेः। 
जिस छन्द में क्रमशः ४ यगण होते है, उसे भृज द्ध प्रयात छन्द कहते हैँ । 
उदाहरणम्‌- 
सदारात्मजज्ञातिगृत्यो विहाय स्वमेतं हरं जीषनं लिप्समानः । 
मया क्लेशितः कालित्यं कुर त्वं मृजङ्क ।! प्रयातं दूतं सागराय ॥ 
#* ( १०) दतविलम्बितछछन्दः 
अयि वशंवद ! यत्र॒ चतुथंकं गुरु च सप्तमकं दशमं तथा । 
विरतिजं च तथैव विचक्षणेदुतविलम्बितमित्युपदिश्यते ।। १० ॥ 
अन्वयः--अयि वशंवद | यत्र चतुथक सप्तमकं च तथा दशमं तथेव विरतिजं 
च [अक्षरं | [गुरं भवति| । विचक्षणैः [ तत्‌ | दुतविलम्बितम्‌ §ति उपदिश्यते । 
जिसके सब चरणों मेँ चतुथं, सप्तम, दशम ओर द्वादश भक्षर गु हों, उसे 
पण्डितो ने द्रतविलम्बित छन्द कहा है ॥ १०॥। 
दरतविलम्बितमाह नभौ भरौ । 
जिस छन्द के एक पादमें क्रमसे नगण, २ भगण भौर १९ रगणण होते 
ह, उमे द्ररविदटम्बित छन्द कहते है । 
उवाषरणम्‌-- विपदि धं मथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्षपटुता युधिं विक्रमः। 
यशसि चा्भिरुचिष्यं सनं धरतो प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ ॥ 
^“ ( ११ ) बां वृत्तम्‌ (\/]) 
उपेन्द्रवच्राचरणेषु सन्ति चेदृपान्त्यवर्णा रघवः कता यदा । 
सदानतिश्राजितभारती रते ! वदत वंशस्थमिदं बुधास्तदा ।॥ ११॥ 
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बर्ण यदो धवः कृताः सत्ति, तदा बधाः इदं वंशग्धं वदन्ति! 
उवेन्धवखा के सव पादो भे यदि ग्यारहवां अक्षर ल्घु हो ती उसको वंशस्य 


छन्द कहते है ।। {¦ ॥ | 
जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरो । 


जिष छन्द के प्रत्येक चरणमेक्रमणः १ जगण, १ तगण भौर १? जगे 


सथा १ रशण होते है, उसे वंशस्थ छन्द कहते हैँ । 
उदाहरणम्‌ - विलासवंशस्थविलं मुखानिलः प्रपूय यः पच्चमरागमृद्गिरन्‌ । 
व्रजाङ्गनानामपि सक्तचेतसां जहार मानस हरिः पुनातु नः॥ 
( १२) प्रह्षिणीछन्दः \ 

आद्य चेत्व्रितयमथाष्टमं नवान्त्यं चोपान्त्यं गूरुवि रतौ सदक्तिमन्‌! स्यात्‌। 
विश्रामौ भवति महेशनेवदिग्भिविज्ञेया ननु सुमते ! प्रहरषिणी सा ।।१२॥ 
अन्बयः--हे सटृक्तिमन्‌ ! ननु सुमते ! चेत्‌ आद्यं त्रितयम्‌ अथ अष्टमं 
नवान्त्यम्‌ उपान्त्य विरतौ च [ एकम्‌ अक्षरं ] गरु स्यात्‌, मह्‌शने्रदिभ्भिः 

दिश्रामः भवति [ तदा ] साप्रह्िणी विज्ञेया । | 
¦ जिसे प्रतिपाद के प्रयमसेतीन अर ओर भष्टम, दशम, दवादश ओर 
त्थादश अक्षर दीषंहो भौर तीन-तीन 


तथा दश्च-दश अक्षर पर विभ्रामहो 
उधचे प्रहिणी छन्द जानन; ॥ ४ २॥ 


 व्थाशाभिमनजरगाः प्रहषिणीयम्‌ | 
+# + "५ वे ५ पाद प क्रमणः मगण, नगण, जगण रगण अौर एक गुरं 
# १६ है दसं छन्द वे तं आर दशवे बं 
पर यति हती । सरे ओ 


उदा ौन।। „क श ; ॥ 
८. शाना सुरवरपूनिताहघरिपद्ये कामारेः प्रियतम आततेलो कबन्धो, 


सवत्व विषय वितृष्णम्‌।नसात | घस [र भ।तरभवत्‌ प्रहुणिणौहं ॥ 


“ ( {३ ) बप्त[तिलकाछादः | 

„ धर षः ५ 

भाच द्वितीयमपि चेर्‌ गु तज्चतु ५४) 
धताण्टमं च दशमान्त्पमूपान्त्यमन्त्यम्‌ । 


अष्टाभिर्‌ ऽज्वकमते | विरति पडभि- 





अल्वयः--हे सद) ततिश्नाजितभारतीरते ! चेद पनद्व चरणेषु उपान, 
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अन्वपः -हे उञ्ज्वलमते | यत्र वेद्‌ अयं द्वितीयम्‌ अपि चतुषम्‌ अष्टमं 
दशमन्त्यम्‌ उपन्त्यम्‌ अन्त्यं च [ यद्‌ अध्वर | तद्‌ गुरु [स्यत्‌ ] अष्टा; 
षड्भिः च विरतिः स्प'त्‌ | तदा | किल विज्ञाः तां वसन्ततिलकां वदन्ति , 
जिसमे पादकं प्रथम, द्वितीय, चतुथः, अष्टम, एकादश, त्रयोदश ओौर 
चतुरश अभ्नर गुट हों ओर आठ.अाठ तथा छः अक्षरों पर विश्राम हो, उसको 
वसन्ततिक। छन्द कट्ते है । 
लेयं वसन्ततिलकं तभजा जगौ गः । 
निक्त छन्दमें तगण, भगण, २ जगण ओर अन्मे र गुह वणंहों, उसे 
वसन्ततिलका छन्द कहते हैँ । 
उदाहरणम्‌ - निन्दन्तु नोतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेच्छम्‌ । 
अद्यंव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 
न्याय्यात्‌ पयः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ 
( १४ ) भालिनोछन्वः 
प्रथममगुरु षटक विद्यते यत्र वृत्ते 
तदनु च दशम चदक्षर द्वादशानत्त्यम्‌ । 
गिरिभिरथ तुरद्धं: स्याच्च ननं विरामः 
सुकविजनमनोन्ना मालिनी सा प्रसिद्धा| १४॥ 
भन्वयः- यत्र वृत्तं चेत्‌ प्रथमं षट्क, तदनु दशमं, द्रादशात्त्य च 
अक्षरम्‌ गष विद्यते अथ गिरिभिः तुरङ्गः व विरामः स्पात्‌ स्‌। नूनं सुरूविः 
जनमनाज्ञ' मालिनी प्रसिद्ध | भवति || 
जिसर्वे पादक प्रधमते ६ अक्षर पयंन्त, दशम भोर त्रयोदश अक्षर हस्व 
ह बौर भाठ-अाठ तथ। सात-सात अक्षरों पर विश्राम हो, बहु छल्द मालिनी 
नाम व्रिद्ध होतादह। ६" ॥ 
ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकंः । 
यद्वि दौ नगण, { मगण, पनः ३ यगण हों तौ बहु मालिनी छन्द कहलाता है । 
न ~ 
असितगिरिसमं स्यात्‌ कज्जलं सिन्धुपा्रे, सुरतरूवरणाखा लेखनी पत्रमुगीं । 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सवकालं, तदपि तव गृणानामीश ! पारं न याति॥ 




















र क ॐ के । 3 1 








9 


स्युरिह लघवः पञ्च प्राच्यास्ततौ दशमान्तिक- 
स्तदनु रघतायुक्तौ वणौ यदि त्रिचतुदंशौ । 
प्रभवति पुनयंत्रोपान्त्योऽधिभारति सद्रते ¦ 
यतिरपि रसैवेदे रवेः स्मृता हरिणीति सा ॥ १५॥ 
अन्वयः- हे अध्िभारति सद्रते | इह यत्र प्राच्याः पञ्च | वर्णाः | लघवः 
स्युः ततः दशमान्तिकः [ वणं: लघुः स्यात्‌ | तदनु यदि त्रिचतुदंशौ वणौ 
रूघतायुक्तो [ स्याताम्‌ ] पुनः उपन्त्यः [ वणं लघुः | प्रभवति रसैः वेदैः ` 
अश्वश्च यतिरपि [ स्यात्‌ तदा ] सा हरिणी हति स्मृता। | 
जिसपे प्रतिपाद के आादिसेर्पाच भक्षर हृस्व हों ओर एकाद, त्रयोदश, ` 
चतुदश, षोडश संख्यक अक्षर हस्व हों भौर छः चार तथा सात अक्षरोंषर 
विराम हो, वहू हरिणी छन्द हुं ।॥ १५ ॥ 
न समरसला गः षड़वेदेहयहंरिणी मता । 
जिस छन्द में क्रमणः नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, रुष बौर गुरु हो 
उसे हरिणी छन्द कहते हैँ । इसमें ६, ४ गौर ७ वर्णो पर यति होती है । 
उदाहरणम्‌ -विरमत बुधा | योषिस्सङ्गात्‌ सुखात्‌ क्षणभङ्गुरात्‌ 
र्त करणा्भत्रीः प्रज्ञावधूजनसङ्घमम्‌ । 
न लु नरके हाराक्रान्तं घनस्तनमण्डलं 
शरणमथवा श्रोणीनिम्बं रणन्भणिमेख लम्‌ ॥ 


^“ १६ ) क्िषरिणोछन्दः , \ ~~) 


यदा पूर्वो स्वो भवति मतिमन्‌ ! षष्ठकपरा- 
॥, स्तता वर्णाः पञ्च प्रकृतिसरल । स्युस्तु लघवः । 
अवान्न्य, चापान्त्याः सुकविजनतासौख्यकरणी 
रमर शयस्यां भवति विरतिः सा शिखरिणी ।॥। १६॥ 
अन्वव है मतिम ! वदा पूवं; ( वणं; ) हस्वः तिसरल । 
| : } हस्वः भवति, हे प्रकृतिसरल 
"थु पच्च वर्णाः तु लघव; सुः, मन्ये च उपान्त्या: चरथः ( वर्णी 
८ स्युः + यस्यां रसैः ईषः [विरति १ भवति सा [ह परकर णी 
शिश्वरिणी ( बोध्येति शेषः ) । ४६4 | 















| | ५1 ऋ ॥ ; 


जिसके चारो चरणो भे प्रथम, सप्तम, अष्टम, नवम, वशम, एकादश 
चतुदश, पश्चदश आर षोडश अक्षर हस्व हों भौर छः-छः तथा ग्यारह अक्षर 
पर दिश्वाम हो, बहु शिखरिणी छन्द है ॥ १६॥ 
रसं रुदरेरिछन्ना यमनसभला गः शिखरिणी । 
जिस छन्द मे यगण, मगण, नगण , सगण, भगण तथा अन्त मेँ रमणः 
१ रषु ओर १ युरु हो, उसे शिखरिणी छन्द कहते है इसमे ६ भौर ? १ वर्णों 
पर यति होती हं । 
उदाहरणम्‌ - मुदा विद्याभ्यासं विदध्षदभिमानेन रहितो 
गुरोः पादाम्भोजं शिरसि निदधत्‌ पुष्पसहशम्‌ । 
नहि ध्यथं कालं निजमपि नयन्नीशदयया 
चिरजीव च्छात्र ! श्वमनिशमसंशयमिह सुकी ॥ 
# ( १७ ) मन्दाक्रान्ता छन्वः , 


चत्वारः प्राग्‌ यदि हि गुरवो टौ दलेकादशौ चे- 
च्छन्नोज्ञानप्रसितधिषण ! दादयान्त्यौ सदेव । 
तद्वच्चान्त्यौ युगरसहयेयंत्र॒ वत्ते विरामो 
मन्दाक्रान्तां प्रवरकवयः साधुतां सङ्कखिरन्ते ॥ 
अन्वयः--हे छन्दोज्ञानध्रसितधिषण ! यत्र वृत्ते यदि हि प्राक्‌ चत्वारः 
[ वर्णाः ] गुरवः [ स्थुः | दशंकादशौ च द्वादशान्त्यौ सदेव तद्देव अन्त्यावपि 
च द्धौ [ वणौ; गुरू स्याताम्‌ |, युगरसहयंः विरामश्च [ स्थात्‌ ]। प्रवरकवयः 
ता मन्दाक्रान्ता साधु संगिरन्ते । 
जिसके सबचरर्णो म प्रथमतै चार वण॑, उसके बाद दशम, एकादश, ष्रयो- 
दश, चतुदंश,षोडश भौर सप्तदश अक्षरगुषहों भौर चार-चार, छः-छः तथा सात. 
सात वर्णो ¶र विश्राम हो, वह्‌ मन्दाक्रान्ता नामक छन्द कहा गय हं ॥ १७ ।। 
मन्दाक्रान्ताम्बुधिरसनगैर्मो भनौ तौ गयुग्मम्‌ । 
यदि मगण, भगण, नगण, दौ तगण, भौर भन्त पे दो गुरुहोतो उस 
मन्दाक्रान्ता छन्द कहते ह । हसे ४, ६ भौर ७ वर्णा पर यतिहोतीहं। 
ककाहदनम्‌-- 
शन्ताकरारं भूजगशयनं पद्मनाभं सुरेणं विए्वाधारं गगनसदृशं मेषवणं एुभाङ्गम्‌ । 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनंयोनिभिर्ध्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सव॑लोकंकनाथम्‌। 








तद्‌ वृत्तं प्रवदन्ति काव्यरसिकाः शा्दुखविक्रोडितम्‌ ।॥ १८ ॥ 
अन्वयः- हे छन्दोऽनुसन्धनकृत्‌ ! यदि आद्याः त्रयः गुषवः | स्युः | ततः 
ष्ठः तथा अष्टमन्च गुरुः | स्यात्‌ | ननु एकादशतः त्रयः [ गुरुवः |. तदनु 
अष्टादशाद्यान्तिमाः | गुरवः स्थुः], मातंण्डैः मूनि्भिश्च यत्र॒ विरतः 
[ स्यात्‌ ], काव्यरसिकाः तत्‌ शार्दूविक्रीडितं वृत्तं प्रवरन्ति। 
जिसके चारों चरणों में प्रथमसे तीन अक्षर ओर षष्ठ, अष्टम, द्वादश. त्रयो 
दश, चतुदश, षोडश, सप्तदश ओौर अन्तिम अक्षर दीघं हों तथा बारह-बारह्‌ सात- 
खात अक्षरो पर विश्चाम हो, उसो कात्यरसिङ़ णाद्‌'लविक्री डित छन्द कहते हैः 


सरयाख्वेयंदि मः सजौ सततगा शार्दुलविक्री डितम्‌ । 
जिस छन्दये मग, सगण, जगण सगण ओर दो तगण तथा अन्तमें १ 
गरुड हो ओर १२ तथा ७पर यति हो उसे णाद्‌ लविक्रीडित छन्द कहते है । 
उदाहरणम्‌- नान्योद्योगवता न चाप्रवसता नःत्मानमुत्कषता 
नालस्योपहतेन नान्यमनसा नाचायय॑विद्रे षिणां । 
लज्जाशीलविल स-सुन्दरम्‌खीं सीमन्तिनीं नेच्छता 
कोर ख्यातिकरः सतामभिमतो विद्यागुणः प्राप्यते ॥ 
( १९ ) छग्धरा वत्तम्‌ | 
चत्वारो यत्र॒ वर्णा प्रथममलघवः षष्ठकः सप्तमोऽपि 
ढौ तद्रत्षोडशाद्यौ श्रुतिधरपथभृत्‌ ! षोडशान्त्यो तथाऽन्त्यौ । 
छन्दःदास्व्राभिलाषिन्‌ भृनिमूनिमुनिभिद'श्यते चेद्धिरामः 
शिष्य ! स्तुत्यः कवीन्द्रः सततनिगदिता खग्धरा सा भसिद्धा ।॥१९॥। 
न ककः --द शूतिधरपयधूष्‌ | यत्र॒ प्रथमं चत्वारो वणां अलघवः 
^ स्युस्तथा | षष्ठकः स९+मः अपि | ¶लघुः स्पात्‌] हे छन्द नास्त भिल षिन्‌ ! 
तद्रत्‌ षोडशाद्यौ द्रो षाडणान्त्यौ तथा अन्त्यौ | गुरू स्याताम्‌ |, हे शिष्य । 
 मूनि-मुनि-मुनिभिः विरामण्चेत्‌ दृश्यते, | तदा | स्तुत्यः कवीन्द्रः सततनिग दिता 
प्रसिद्धा सा स्रग्धरा स्थात्‌ |। । 


। ॥ @ 

। * | * ( १८) शार्बलविक्रोडितं छन्वः ५) 

व आद्याश्च द गुरवस्त्रयो यदि ततः षष्ठस्तथा चाष्टमः 

। स्यादे क| दशतस्त्रयस्तदनु  नन्वष्टादशाचान्तिमाः। 
| मात्तेण्डमुनिभिश्च यत्र विरतिश्छन्दोऽनुसन्धानक्रत्‌ ! 

। 





¢. 


जिसके प्रत्येक चरण मे प्रथम चार अक्षर तथा षष्ठ, सप्तम, चतुदश, पञ्च- 


दश, सप्तदश, अष्टादश, वशित ओर एकविशतितम अक्षर दीर्घं हों गौर सात- 
सात अक्षरो पर विराम हो, वह स्ग्धर नाम का वृत्तकहागयाहै॥ ;९॥ 
खरस्नेरयानां रयेण त्रिमुनियतियुता खरग्धरा कीतितेयम्‌ । 
जिस छन्द मे मगण, रगण, भगण, नगण आर ३ यगण हा तथा ३ बार 
सात.सात अक्षरो पर यतिहो उसे स्रग्धरा कहते हैँ । 
उदाहरण --अायुः कल्लो चलो कतिपयदिवसश्थाथिनी यौवनश्री- 
रथाः सद्धुल्पक्ल्पा घनसनयतडद्रासनाभोगपूराः । 
कण्ठाश्लषोऽपि गूढं तदपि च न चिरं यत्प्रियाभिः प्रणीतं 
ब्रह्मण्यासत्त चित्ता भवत भवभयाम्भोधिपारं तु यातुम्‌ ॥ 
( २० ) ज्ान्िनीचछन्दः१ ( \\ 
स्वो वर्णो जायते यत्र षष्ठो हे जिन्रासो। तद्रदेवाष्टमान्त्यः । 
विश्रामः स्याच्छिष्य ! वेदैस्तुर ङ्ख स्तां भाषन्ते शालिनीं छान्दसीयाः ॥ 
अन्वयः-- हे जिज्ञासो | यत्र षष्ठः तद्वत्‌ एव अष्टमान्त्यः वणः हस्वः 
जायते, शिष्य | वेदेः तुरङ्खः प्रिश्रामः स्यात्‌, तां ान्दसीया- शालिनी भाषन्ते । 
जिस छन्द में षष्ठ मौर नवम अक्षर हस्व हों ओ चार-चार तथा सात- 
सात अक्रो पर विश्रामं उसको छन्दके जानने वरे गालिनी छन्द कहते हे । 
इति छन्दो विक्ञातिका समाप्ता । 


१. यह वीसवां छन्द वाराणसी को परीक्षा म निर्धारित नयी है, अधिक पसिद्ध होने 
से यर्हादे दिया गया है, | 
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